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१ अमूर 
` परिचय 

अंगूर की जन्मभूमि काकेशिया तथ उसके 
सीमान्त प्रदेश है । पर कुछ लोगों का विदवास है कि 
सर्॑प्रथम इसे खस के आरमीनिया प्रान्त मे उगाया 
गया उसके ` बाद . यर शोतोष्ण कटिबन्ध कै क्षेवरो 
परिचमी एशिया, दक्षिणी यूरोप, मोरक्को तथा 
अलजीरिया आदि देशो न्ने फैला ओर अब: तो 
आस्ट्रेलिया, अमेरिका, ` दक्षिणी अग्रीका, ईरान, 
अफगानिस्तान, पाकिस्तान, तथा भारत आदि संसारके 
्ञेष देशों मे भी अंगूर सफलतापूर्वक उ गाया जा रहा 
4 है । हमारे देश भारत मे यह्‌ प्रायः समस्त शीतप्रधान 


# स्थानों मे पैदा होत दे । किन्तु कदमीर, कुमाम्‌, 


५ कनावर, देह रा दून दि हिमालय के समीपवर्ती प्रदेशों 
मे, ओर नासिक, पूना, जओःरंगाबाद, दौलताबादः आदि 
दक्षिण कै प्रान्तों में यह्‌ बहुतायत से होता है। 


परन्तु भारतंवषं कै अंगूरो कौ अपेक्षा सीमान्त 











॥ ९ ॥ ५.५. 
प्रदेशो, खासकर अफगानिस्तान अओौर ईरान के अंगूर विमान होती हे, जो किसी भी अन्य फल म प 
काफी मीठे ओर गुणकारी होतेह । अधिक मात्रा म नहीं पायी जाती 1 जच मे यह 


अंगूरकी बेल होती है। इसकी जाति्यां ओर विशिष्ट शकं रा ११ से ५० प्रतिशत तक पायो जाती 
मेद भौ कई होते है । हेटा, कलमक, तथा हुसनी आदि ह । अंगूर की यहं गकर पचापचाया भोजन हत 
इसके मुख्य भेद हँ । आजकल हमारे देशम अंगूरकी है ज्ञो सेवन के थोडं ही देर बाद सेवन करने वाले के 
अमेरिकन, यूरोपियन, तथा आस्टेलियन आदि किंस्मे शरीर को ऊर्जा, स्फ॒ति ओर शक्ति पदान करती दै \ 
भी पदा होने लगी है, जिनके फल उतने ऊचे दज के अंगूर अम्लीय फलो की श्रेणी में रखा गय है । 
नहीं होते । इसमे मलिक, टारटरिकं तथा रेसीनिक अम्ल होते 
अंगूर को संस्कृत में द्राक्षा, रसा, मकृरसा' ह । ये कार्बनिक अग्त अतो तथा गूर्द को सक्रिय 
अमृतरसा, स्वाद्वी, मृह्टीका इत्यादि; हिन्दी मे अंगूर, रखते ह । परन्तु यह बात व्यान देने योग्य दहै कि 
दाख; गुजराती में द्रखि, मद्रक; मराटी मे द्राक्ष; अम्लं प्रधान होति हुये भली अग्रका शरीर मे अन्तिम 
तेलंगी में द्राक्षवेडः; बंगला में द्राख्या, जगुर; कनाड़ी रभाव क्षारीय ही होता है \ लियोसिजर के अनुसार 
न द्राक्षे; अंग्रेजी मे ग्रेस (श"ग?०४) गौर वाइन अधुर का एक किलो रस शरीर को उतनी ही क्षारी- 
(४०८) ; तथा लंटिन मे वाइटिसं वाइनीफेरा (४५५ यतां प्रदान करता है जितनी छः किलो सोडियम 
श०२०) कहते है बाईकावनिट । 
अनुमान है कि आजकल सारे विर्व म कुल |^ ` वर्तमान वज्ञानिक विदलेषणानुसार अंगूर मै 
मिलाकर ४००० किस्मों का अंगूर बोया जाता है! 1 ०.८ प्रतिशत प्रोटीन, °. प्रतिशत वसा, १९ ०२९ 
रोपने के ४ वषं बाद अंगुर कौ लता फलने लगती है ` प्रतिशतं कार्बोहादडेट, ०*०२ प्रतिशत कं स्सियम 
ओर लगभग १०० वषं से भी अधिक समय तक फल ९५२ ब्रतिशत फोंसफोरस, १.२ मि ग्रा° प्रति १०९ 
देती रहती है । 1 ग्राम लोहा होता है । इसके अतिरिक्त प्रति १०० ग्राम 
अंगूर में ग्लूकोज शकरा पर्याप्त मात्रा मे अंगूरमे विटामिन ए१५ यूनिट, विटामिन बी १५ 
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मि< म्रा ओर विटामिन सी १० मि ्रा° होते है। 6 

0 ग्राम.अंगूर सेवन करने से ४५ कंलोरी ऊर्जा ` मुनक्का को गोस्तनी था काली दाख भी कहते 

की उपलब्धि होती हं । ड यहं ञ्नारी, वीयं वद्धक) तुप्तिकारक, वातानु- 
लोभन, हदय करो हितकारो, कफपित्तहारी, तथा श्नमः 


अंगूर मे जल तथा पोटंशियम लवण की समुचित __. 
माव्राएं होती ह 1 इसमे अल्प मात्रा में एेल्बूमेन तथा दाह, मूर्छ, रवा" कास, ज्वर, तृषा ओर बात 
सोडियम क्लोराइड भी होते है । नाशक हं । 
इय तरह अंगूर मे वे सभी जीवनतत्त्व मौन्‌द {किरामिश-किशमिश भरी सूखे हुये अंगूर क! । 
है जिनकी शरीर की पुष्टि के लिये जावदयकता होती भी अंगूर के सारे गुण विच्चम 
है। फलतः एक अंगूर पर रहकर मनुष्य अना जीवन होते दै । 
निर्वाह कर सकता हं 1 । '(िंशमिश, हल्की, सुपार! सी, प्रतिश्याय 
पका अंगूर किचित्‌ दस्तावर, शीतल, नेतो को ओौर पाण्डनाशक ह । अधिक माद्रामें ठलेष्मनिस्सारक 
हितकारी, पुष्टिकारक, रस व पाक में मधुर, स्वरः 6 रवक गौर थोरी म. मे संकोचक हं । 
शोधक, रक्तशोधक, वीयंवद्धंक तथा शरीर रिथित इस दू के सभा तत्व मौज॒द होते ह} दूध के अभाव 
विजातीय द्रव्य कौ निकालने वाला होतादहै। ˆ भें इसका उपयोग जसे किया जा सकता दे) "र 
9 को जब विशेष प्रकार से सुखा दूष से शोधन पचती हे । 
लिया जाता ह तो उसका नाम बदल कर मलक) ~ कं गुण 
ह्ये जाता है । कंधार वाले हैटा अंगूर को चने ओर अगर के स्वार वक य| । 
सज्जी खार के साथ गरम पानी मे ४ ८ वी . ्रारतीय चिकिट्साशास्त के प्राचीन आचाय 
नामक मुनवके तय्यार करते है! ` प वागंभदटु के अनुसार अंगूर का रस आतो तथा भ 
अंगूर के लगभग सभी गुण मुनक्के मे मौजूद होते कौ कार्यशमता को बढाता = । छै ध । 
है । यह दो किस्म का होता हं लाल भौर काला । इसे बहुत पुष्टिकर माना ग है। अंगूर कञ्ज को 
1. । होत्र नहीं देता, यकृत-विकार ने लाभकर सिद्ध होता 


दूसरा रूप हं ! इसमे 














१ 


है, अतिसार को मिटाता है, तथा पाचन-संस्थान 
की क्रिया को सुचारूरूप से चलने मे सहायता करता 
है। अंगूर की अधिक पेदावार करने वाले देश, वि्ेष- 
कर मध्य युरोपमें स्वास्थ्य सुधारने तथा अनेके रोगो 
कीं चिकित्सा के लिये केवल अंगूर से उपचार किया 
जाता है । रक्त-निर्माण मे अमूर का रस एक महत्व 
पूर्णं भूमिका निभाता है । सूखे अंगूर यानी मुनक्का 


के नित्य सेवनसेथोड़हीदिनोंमे रस, रक्तःञुक्रओर 


भोज सब धातुभो की . वृद्धि होती है। बृद्धावस्था में 
किशमिश-मुनक्के का प्रयोग न केवल स्वास्थ्य की 
रक्षा करता है, बत्कि आयु को बढनेमें भी सहायक 
होता है । किंशमिश ओौर मुनक्का की शकरा चूकि 
शरीर मे अति शीघ्र पचकर आत्मसात्‌ हो जातीदहै, 
इसलिये इनका शुमार बलवर्द्धक भोजन वर्ग मे किया 
जाताहै। 


अंगुर-चिकित्सा 
आतो का क्षय-अंगूर का कल्प करने से.आंतों 


के क्षयमे लाभ दहोतादहै। कल्पकी रीति इस प्रकार 


है :- 


प्रथम दिन हर रे घण्टे बाद २-२ छटांक अंगूर 











( ७ ) 


इस प्रकार ८ बार मे किलो या १ 


व ` 49 खाय । दूसरे दिन से प्रति-दिन आधा सेर 
अंगः अंगूर बढाते-बढाते ४५से ६सेर तक अंगूर वेट में पहुंचा 


दं | अब जिस प्रकार अंगूर कौ मात्रा क्रमशः बढाया 


था, कल्प को समाप्त करने कै लिए उसी प्रकार अगर 
कौ वीरे-धीरे कम करं ओर अन्ततः कल्प समाप्त कर 

दें । इसी प्रकार अंगूर ओौर दूधकाभी कल्प किया 
जाता है, 


ब्रान्काहटिस--मुनक्के को बादाम ओर अदरकके 


साथ पीसकर सेवन करने से कुछ ही दिनों मेब्रान्काईद- 
दिस टीक हो जाती दै। 


जुकाम-गरम पानी के साथ मुनक्का लेने से 
जुकाम टीक हो जाता हे। 
` रक्ताल्थता--काला मुनक्का कागजी नीबू के रस 


॥ ने भिगोकर खाने के रक्ताल्पता मिटती है । रोज केवल 


१० ओष अंगूर का रस पीते रहनेसे भी रक्तात्पता में 


 लाभदहोतादै। 


वजन कम हयो-रोज राल्ि के समय ११ मुनक्का 
खाकर आर ऊपर से स्वच्छ जल पीकर सो जाय) 
१ मास में क्षीणता दूर होकर शक्ति व वजन दोनो की 
वद्धि होगी । 














[, मरी = 








(=) 
दूध के साथ मुनक्के को. पकाक्रर मक्खन व मध्‌ 
मिलाकर खाने से भी वजन बड़ी तेजी से बढता हे । 
` उरःक्षत--मुनक्का ओरं धान की खीलें १-१ 
तोला लेकर १० तोला जल मरे भिगोदं, ओररेघण्टा 
बाद मसलकर छान ले । फिर उसमे १ तोला जुद्ध मधु 


मिलावे तथा १ तोला मक्खन भी ओर धीरे-धीरे सबको 


चाट जायं, उरःक्षत टीक हों जायगा । 

मुख की दुग॑न्ध--मूनक्का खाने से मुख की दुगेन्ध 
दूरहोजातीटै। 11 

नेत्र-विकार-दो तोले बीजरहित मुनक्कों को 
कुचलकर ओर समभाग शक्कर मिलाकर १ पाव जल 
मे पकावे । जब आवां भाग बच रह तो उसे पी जायं, 
नेत्र-विकारों मे लाभ होगा । 

थकावट--धकावट मे किशमिश की चाय बड़ा 
गण करती है । चाय इस तरह बनावे :- | 

आधसेर जल मे १९ छटांक किंशमिश धोकर 
डाले ओर धीमी आंच पर पकावे जब आधा शेष रहे 
तो मसलकर छान लेवें ओर इच्छानुसार इसमे कागजी 
नीबू कां रस मिलाकर पीवे। ` 

 कोष्ठबद्धता-आधी छटांक किंशमिश, ३ मुनक्का 
ओर १ अंजीर को शाम के वक्त १ पाव पानी मे 


छ 





( 4} 


। निगो दे । सुबह उठकर सवको खूब मसलकर बौर 
डा. ओर पानी मिलाकर छान लं । तत्पदचात्‌ उसमे 
4. १ कागजी नींबूुःका रस निचोड़ं ओर २ चम्मच शहद 
 मिलावें ओर सबको धीरे-धीरे पी जायं । कुही दिनोः 
` मेँ कोष्ठवद्धता दर हो जायगी । 


ध [२ अनार 


अनार एक रसदार फल है जो हमारे देशम 
बवेत पाया जाता है । यह फल भारतेतर देशो जंसे 


अरब, ईरान, अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, जापान, 


दक्षिणी यूरोप ओौर अषफ़ीका में भौ कसरत से पाया 


जातां है, कहीं छोटे ओौर कहीं बड़े आकार में। 


कः विभिन्न नाम 
अनार को संस्कृत में दाड़मि व दन्त बीजक कहते: 
है ॥ हिन्दी में अनारव दाड़मि; मराठी में डालिबः 
गुजराती मे दाडयम व दाडमः; बंगला में दाडिम वः 


` दामी; तंलङ्की मे दान्निम पड; अंग्रेजी मेंप्रोमेग्रनेट 
(एणः ०००।९) ; तथा लंटिन मे इसे प्युनिका ग्रेट 


(एण्पा<2 22.12.16 ) कहते है । 
प्रकार ओर भेद 


स्वाद की दृष्टि से अनार तीन प्रकार का होता 























॥\ ¶ ^) 


है-मीठा, खदा व खटमिद्ा । उत्पत्ति की दृष्टि से इसके 
२ भेद है-जंगली ओर बागी । एक प्रकार का अनार 
ओर होता है-गुलनार, जिसमें केवल फूल ही उगते हैः 
फल नहीं । इसको नर अनार भी कहते हैँ । 

मीठा अनार-काबुल, कधार ओर अरबके पास 
के मरु प्रदेशों मे पाया जाने वाला अनार उत्तम किस्म 
का, आकार मे बड़ा, सुस्वादु, अत्यन्त मीठा, काफी 
रसीला तथा मुलायम बीजों वाला होता है। इस मीठे 
अनार की एक किस्म को बेदाना कहते है । 

मीठा अनार च्रिदोषनाशक, तृप्तिकारक, शुक्र 
जनक, हल्का, कुछ कसला, मलावरोधक, स्निग्ध, मेधा- 
जनक, स्मरणशक्तिवद्धंक, बलवरद्धक, ग्राही, दीपनः 
तथा तृषा, दाह, ज्वर, हृदयरोग, मुख दुर्ग न्ध, कण्ड रोग 
एवं मुख रोग नाशक है । यह सौन्दयंकारक, रक्त- 
वद्धंक, पाचक, मूत्रल, रुचिकारक, पौष्टिक, पित्त- 
नाशक, संकोचक तथा कृमिनाशक भी होता है। 

मीठे अनार का रस रुचिकारक, पाचक, दीपक 
अलकारक एवं तरल होता है । ज्वर, क्षय, अतिसार, 
मियादी बुखार, खूनी बवासीर के रोगियों के लिये 
बडा लाभकारी होता है । बच्चों को मीठे अनार का 
रसदेनेसे वे पुष्ट होतेह । | 





बहत होता है । 
 “ खटमिट्‌ठा अनार-यहं दीपन, सुचिकारक, वात 
पित्तनाशक तथा हल्का होता है। 


४३११. 


शद्रा अनार-ङक्ष, रक्तपित्तकारक, तथा वात 





है। इस स्वाद का अनार अपने देश में 


अनार के वृक्ष में व॑से हर मौसमसेंपपूल लगे होते 


ह, परन्तु चंत ओर वंसाख मे उसमे अधिक पूल 
लगते है। भारतमे अनार का फल असाढ़ से भादों 
त्तकं पकता है ! ओर जगह जलवायु ओर मौसम के 


अनुसार अलग-अलग समयो पर यह एूलता ओर 


 पकतादै। 
। रासायनिक संगठन 
खनिज पदार्थो मे फांस्फोरस, लोहा व चूनाअनार 
मँ विशेष रूप से पाये जते | 


अनार के वृक्ष ओर फल कौषछठालमें ररम 
२५ प्रतिशत टैनिन (¶भ्णणप) होता है । इसके 
अतिरिक्त मेन्नाइट ( 2 2.11101६6 ) पेक्टीन ( एदल ) ) 
एक प्रकार का तरल क्ारीय सत्व, एक तेलीय द्रव 
आइसो पेलीटियरिन (8०एना€६८९ ) आदि तथा 
अस्म १५ प्रतिशत होती है। अनार मे विटामिन सी 
भीहोतारै। 























(9१) 
अनार के स्वास्थ्यवद्धक गुण 

हर प्रकार के रोगियोंके लिये अनारका रस 
बहुत ही उपयोगी होता है । इससे क्षीण हुए रोगी पुनः 
शक्ति जल्दी प्राप्त करते है तथा उनके शरीरके 
दोषों को दूर करने में उचित ौषधियों को मनार-रस 
दवारा बडी सहायता मिलती है। । 

अनार के सेवन से गुदं, छोटी व बड़ी अति 
आमाशय, यकृत ओर कण्ड के रोग जल्दी नहीं होने 
पाते । 

हृदय को शक्ति प्रदान करने के लिये अनार जगत- 
प्रसिद्ध है । 

अनार से रोगों का इलाज 

अजीणं-ख्‌ब पके अनार के १तोला रसमें 
समभाग भूना हृभा जीरा ओर गुड मिलाकर दिनम 
२या३बारलेनेसेहर प्रकारका अजीणे शीघ्र नष्ट 
हो जाता है। ५/१ | | 

अरुचि-अनार का रस, शहद ओर तिल-तेल 
समभाग मिलाकर कुल ५.तोलेमे जीरा ओर खांड 
६-६ माशे मिलाकर मह्‌ मे भरं ओर थोड़ी देर मुख 
को चलावें । जब आंख व नाक से पानी निकलने लगे 






( १३). 


तो कल्ला कर दे ओौर फिर नया रस मूंहं मे भरे । 


यह प्रयोग दिन मेंत्या १० बार करे । इस प्रयोग 
 तिमंहकास्वाद अच्छाहो जावेगा ओर अरुचि मिट 
 जवेगो । 


दस्त मे-अनार-वक्ष की जड़ की छाल को सुखा- 


कर उसका चूण करे । १ तोला इस चूणं मे ६ माशे 

 जीरेका चरणं मिलावं गौर १ तोला पुराना गुड ओर 

इस मिश्रण को दस्तके रोगी को सेवन करावे, लाभ 
होगा । 


खून के दस्त--अनार-फल की छाल ओौर कड़ञा 


 इन्द्रजौ २-२ तोले जौकूट कर ६४ तोले जल मे मिला 
काढा बनावे । जब चौथाई बच रहेतो उसे रोगी कौ 
 पिलादेः। यह्‌ प्रयोगदिनमें ३ बार सुबह, दोपहुरव 
शाम को करे । यदि दस्तकेसाथ एेठनभीहोतो 
काढा बनाते वक्त उसमे > रत्ती अफीम भी मिलादं। 


कृमि रोग-अनार की जड की छाल ५ तोले, 
पलास (डाक) के बीज ६ माशे, वायविडग १ तोला 
ओर जल सवा सेर। सबको कूटकर एक में मिला 
हक्कन से ढककर मन्दाग्नि पर पकावे । पकते-पकते 
जब आधा जल शेष रहे, तब उतार लं भौर शीतल हो 
जाने पर छान लें, ओर ५-५ तोले की मात्रा मे आघे- 
















































































( १) 
आधे घण्टे पर रोगी को ४,बार पिलावें । इससे सब 
प्रकारके पेटके कीड़े निकल जाति है । इस काढा के 
पाते ही पेट के कीड़े कलबला कर अपनी जगह छोड 
देते है । अतः फिर कीड़े स्थिर न होने पावें इसलिए 
रेडीकेतेलका जुलाब देकर उन्हें निकालं देना चाहिए । 
या नमक मिला एनिमा दे देना चाहिए । 

खांसी-अनार का छित्का ४ तोला, काली मिर्च 
१ तोला, पीपल ओर जवाखार ६-६ मशे लें । अब = 
तोले गुड़ कौ चाशनीकर ओर उसमे सबका महीन चूर्णं 
मिला ४-४ रत्ती की गोलियां बना लें ओर २.२ गोली 
दिनमेर३ेया बार गर्म जल से सेवन करं । इससे 
इवासमेभीलाभ होता दहै। 

केवल अनार-फल के चित्के को मुख में रखकर 


चूसनेसेभीर्खासीमें लाभ होता है। 


हदय को धड़कन--१ तोला अनार के ताजे पत्त 
को १०तोला पानी मे पीसकर ओौर छानकर सु बह्‌- 
शाम पीने से हृदय की धड़कन में लाभ होता है । 

राजयक्ष्मा मे- मीठे अनार के२० तोल रसमें 
पीपल, सफेद जीरा, सोंठ ओर दालचीनी का चूण 
४-४ तोला, उत्तम केसर १ तोला, तथा पुराना गड 
२० तला धीमी आंच पर पकावे। गोली बनाते 


च्य गाढा हो जाने पर नीचे उतार उसमें १ तोला 


्रैटी इलायची का चूणं भिला ६-६ मारे की गोलियां 








बता लें । प्रातःसायं १-१ गोली खाकर ऊपर से १पाव 


बकरी का दूध पीवे, राजयक्ष्मामें लाभ होगा । 
^ गभं स्राव-र तोला अनार के ताजे पत्तोंको 





१० तोला जल के साथ पीस कर ओर छानकर 





(षिलाते रहने से, तथा पत्तो को पीसकर उसका लेष 
षड्‌ पर लगाते रहने से गर्भ-ल्लाव या गर्भपात नहीं 
होने पाता 


श्वेत श्रदर~अनार का पत्ता ताजा २ तोला, 
कालीमिचं १ माशा। दोनों को १० तोले जल में 


पीसकर छान लं ओर प्रातः सायं शवेतप्रदर की 


रोगिणी को पिलावे, साथ हौ अनारकी जडकी छाल 


आध सेर को जौकूट कर ३या ४ सेर पानी 


परकवें । जब एक सेर पानी शेष रहै तो उस पानी 


सेयोनिमे डश दे तथा मलमल कपडे के टुकड़े को 


उस पानी में भिगोकर योनि मेंकुछदेर तक रखें । 

 भगंदर--अनारके १० तोले ताजे पत्तों को १ 
सेर पानी मे पकावें । आधा पानी शेष रहने पर छान- 
कर दिनिमे २ या ३ बार उससे गरदा कोधो, 


 भशदर दूर होगा । 















































(५ १६४) 


 गर्भाशय के बाहर निकल आने पर भी यह प्रयोग 


उपकारी होता है! इस दशा मे.रुग्णा स्त्रीकोछाया 
मे सुखाये अनार पत्रों के ६ माशा कपडछान किये 
हुये महीन चूर्णं को प्रातः सायं ताजे जल से सेवन 
भी कराना चाहिए । \:: 
पौलिया-१ पाव मीठे अनारके रसं मे र२ेपाव 
देशी चीनी मिलाकर चाशनी बना ले ओरदिनमे 
३-४ बार सेवन करे, पीलिया रोग धीरे-धीरे दूर 
हो जायगा । 1 
, सिरदद--छायाःमे सुखाये अनार के आध सेर 
पत्तोंमे समभाग सूखी धनियां मिला महीन पीस ले । 
फिर उसमे १ सेर गेहूं काञआटादोसेर गो घृत मे 
भूनकर ओर ठंडा होने पर ४ सेर खांड मिलोलं। 
इसे ३से ५तोलेकीमात्रामे रोज प्रातः सायं गरम 
दूध के. साथ खायंः सिरदर्द व सिर चकराना आदि 
सब दूर हो जायगा) 19.9.14 
नकसीर--खटमिट्‌ठे अनार के १० तोले रस मे 
२ तोले मिश्री. मिला रोज दोपहर को पीनेःसे. गर्मी 
मे नाक से होने वाला रक्तस्ाव बद हो जाता दहै। ` 
: .ने्र-विकार--अनार के पत्तो को पानी मे पीस- 


कर आंखों पर दिनमे २ बार लेप करने `तथा पत्तो 





















फरल से दुवती खो मे लाभ होता है । 

` 0 शंजापन-अनार कै पत्तो के १सेर रसम १० 
तौलि पत्तो की लुगदी ओौर आध सेर सरसों का तेल 
 भिलाकर पकावं । जव सब चीजें जल जायं भौर केवल 
तेल रह जाय तो उसे छानकर रब लं भौर ग जे सिर 
षर लगार्वे, बाल उग आ वेगे । 


` सेब देखने में जितना सुन्दर ओर आकषंक होता 


इीलिये इसको फलो का राजा कहा जाता दे । पर 
हकम लोगों को ज्ञात रहैकि सेव का सम्ब 


ॐ. + ४. । = ७ 

है इस फलके गुलाबी ओर सफेद फूल जं गली गुलाब 
कूलो की तर होते ह 

सेब एक प्राचीन फल है । कहते है, इस फल क 


॥ ७.७ विभिन्न भागों मे बहुतायत से पाया जाता है । “क्रंब 



















क. 
, ~ “नकि 


“4 

॥. (८ १५.) 

: म ड 

ली में भिगोकर पोटली की तरह आंखों पर 


9 


३ सेव 
विवरण 


ने मे उतना ही मीठा ओौर स्वादिष्ट होता हे। 





विका क्तंब तेव" ((*% ^ए?< ) से हुजा जो यूरोप 





मये 


` = ननम व 
3" ए ~ 
4, 


परन्तु कुछ वनस्पति अन्वेषकों का मत है कि सेव एक न रणी च 4 द न ॥। दुकानों भे 
। ग 4 "=? 9 
भारतीय फल दहै, क्योकि इसका वणन भारत ३ 0 2०: ह। रखा जात। ह । 


पुमिला जिससे सेब कौ. अनेक जातिया 
प्राचीन तथा आयुवेदीय ग्रन्थो, जसे चरक, सुश्रत, तथा < 
भावप्रकाश आदि में पाया जाता है। | को गड है, मुख्य खूप से दक्षिणी-पूरवी गररोप 


"त नि सवः | दीदि = क्षणी-परिचमीौ एशिया का फल हे । कुच.फलं- 
दमा ॥ 0.४ गँ का कथन'है कि इसकी उत्पत्तिं काकेशस के 
की घाटी, नीलगिरी, हिमालय प्रदेश, तथा म हई । यूरोपमेंसेब की विभिन्न किसंमे आज 
गढ़वाल . कीभोट पद्रीमेहोता दै। परन्तु स 


भग २००० वषं पूवे ` पहुंची । पर इग्लण्ड में 
अधिक तथा मीठा एवं उत्तमसेब कदमीर मेही व इ 


पाया जाता है। काबुल में भी अच्छे किस्म काये विशेष रूप से प्रचलन रोमवासियों ने किया । 
र इस फल ने विह्व-के सबसे रिय फलका 


मिलता है । । 
धनि ग्रहण कर लिया; है. ओर सम्पूणं शीतोष्ण . 

4 ५ ए ५4५ 1 ५ । ५ ` च दिबन्ध में ध ४१ ~ त्र के दोनोंभोर 

म पाया जातारहै। इंग्लैण्डकी जलवायु तथा मद्र 4 छर श # १ क यः न 

इसके लिये सवंथा उपयुक्त है वहां यह्‌ ओौर देशों कि विस्तृतहो। ` ` 

सेनो से अच्छी किस्मोंमे पाया जाती है। 3 | । षय, ॑ 

घ्लीनी दि एल्डर का मत है कि रोम वासि च तो साधारणतः सेब लाल ही हते हे, किन्तु. ` ` 

कोसेबकेवारेमे बहुत पहलेसेहीज्ञान था) उन हर न 1 

सेब की लगभग २२ जातियोकापता था । सन्‌ १६० न ॐ ` 4 म र ४ एस ४ ^ ¢ 
तक यूरोप में बहुतायत से पाये जाने वाले सेब विशेषः ५ [ि ९ नित भाय नी हितत 8२ कारण, , , 

¦ + से अधिके सुस्वादु ओौरमीठाहोतादहै। 


हरेरगकेहोतेथे।. 4 द 
आजकल संसार में सेब की लगभग २००५. आ अभेरिका की नवप्रकाशित "इयर बुक मे सेके 
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च 


के सम्बन्ध में वर्णन आया है कि अकेले अमेरिका में 
प्रतिवष १२ करोड बशल सेब का उत्पादन होता है 
जिसमे ६५ प्रतिशत का प्रयोग कच्चे फलकेरूपमें 
होता है, १० प्रतिशत का सिरका बनता दहै, ८ प्रति- 
शत का सास बनताहै ओर शेष अन्यरूपों मे प्रयोग 
किया जाता है) 


सेव ॐ विभिन्न नाम 

सेब को संस्कृत में मुष्टिप्रमाण, महाबदर, सेब 
सिचितिका फल, खवम्‌ तथा अमृत फल; हिन्दी में 
सेब, सेव, सफरजंग; मराठी में मोटे बोर सफर- 
चद; गुजराती मे सफरजनः; बंगला में सेव; फार्सीमें 
सेव, कतल; कन्नड मे सिब, किटालय; अंग्रेजी मे 
एेपिल (^+एए< ); तथा लटिन में मेलस सित्वेस्टिस 
मिल (1421-3 1८518 प] } कहते है । सेब 
को वंज्ञानिक भाषा में पायरस मलस लिन (एप 
71215 11707 ) कहते है | 


राकस्षायनिक विश्लेषण 


वंज्ञानिकों द्वारा सेव के रासायनिक विश्लेषण 
सेज्ञातहुआ है कि इसमे ०३% प्रोटीन, ०.१५ 
कं ल्सियम, ०*०२% फास्फेट, तथा १-७१ लोहा 








9) 


है । इनके अलावा इसमे शकरा, पोटैशियम 
्ोडियम, मैग्नीशियम, सल्फर, केरोटीन, यियामीन 
रिवोफ्लेबिन, तथा कई विटामिन भी पाये जते हैँ । 


` सेब का भोज्य वस्तुतः उसकी शर्करा में है 
योकिं सेबमेर९से१२ प्रतिशत शर्कराका अंश 
या जाता है जिसमे फलशकंरां ६०% ओर रलकोज 
% होता है । साधारण गन्ने वाली शकरा 
[सक्रोज) सेव में बहुत कम होती है, यानी सिफं 
|५% । कच्चे सेब में स्टाचं (इवेतसार) तत्तव अधिक 
ता है । लेकिन जब सेब पकने लगता है तब उसका 
ह सारा स्टाच शकरा में परिव्तितहो जाता है। 


पेक्टीन, कार्बोहाइड्ेट काएक रूपटहैजोसेबमें 
फा पाया जाता है । यह्‌ तत्तव हृदय-रोगों मे बडा 

रो सिद्ध होता है इसीलिये डाक्टर लोग हृदय- 
। को सेब खानेकी हिदायत विशेष रूपसे 
रते है । 
# सेवम फास्फोरस ओर कंलिसियम अधिक मातरा 
विद्यमान होता है। सब प्रकारके विटामिनोंके 
रिक्त इसमे विटामिन ए, बी, सी, ओर डी अधिक 
मे विद्यमान रहते है, जिनमे विटामिन बीकी 
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मात्रा अधिक होती है। एक पाव सेव मे लगभग 


१०० यूनिट विटामिन बी पाया जाताहै। . 
सेब में एक प्रकार का अम्ल तत्त्व भी होतादै 
जिसकी माब्रा शकंराके साथ साथ बढती है। इस 
अम्ल तत्तव मेँ.यह गुण होता कि शरीर मे शकरा 
के समानदही ईधनके रूप में प्रयुक्त होता है ).यह 
अम्ल तत्तव सेब में ०.१६ से १.११ प्रतिशत तक.षाया 


, जाताहै। इसमे एक गुण यह भीदैकि यदि सेबको 
खूब चबा चबाकर खायां जाय तो वह्‌ दति व म॒सढो 
केलिए रेण्टीसेष्टिक का भी कायं करताहे। इसी 
वजह से चिकितंसाशास्त्रियों का कथन है किर्दति के 


रोगियों के लिए सेब अत्यन्त लाभदायक है। 


स्वास्थ्यवद्धके एवं रोगनाशक गुण 

आयुर्वेद विज्ञान के अनुसार सेब कषाय ओर 
मधर रस प्रधान, शीतल तथा ग्राही होता दे । भाव- 
प्रकाश मेसेवको पाक में मधर, शीतल, स्वादिष्ट, वात 


व पित्त केदोषों को नाश करने वाला, कफ वृद्धि 
` कारक्र, पौष्टिकः तथा वीयं वद्धंक आदि गणो वाला 
 - बताया है । ८7“ - 


युनानी पद्धति के अनुसार सेब खटा ओर मीठा 
दो प्रकार काहोता है। मीठा सेवं गमं ओर उत्तम 
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वाला होता है,.जब कि खदा सेब ठंढा ओर रूखा 
है । समी फलोःकी अपेक्षा हदय ओर मस्तिष्क 

लए मीठासेब ही उत्कृष्ट माना गया है \ इसका 

न करने से भूख खुलकर लगती ओर रक्त भी 


चिक मात्रा मे बनता. है। युनानी हकौमों काकहना 


क्र पित्त के रीगों में मीठे सेव की अपेक्षा खटा सेब 
धिक गुणकारी एवं उपयोगी होता है, तथा यकृत 


#ै क्रिया को ठीक करने के लिएु खदु सेव का सेवन 


उपयोगी है) 
तेव को अंग्रेजी मे मांस फल (7168) 1 7५६) 
कहते है । इससे स्पष्ट है करि सैवं अदुनूत मासि 


द्वक फलै! 


सब दतो के लिए बहुत ही लाभदायक है 
का कं ल्वियम दतो को मजबूत बनाता है 1 उससे 
चमकदार भी बनते है) भोजन करने के बाद 
खाना स्वास्थ्य का बीमा कराना ह्‌। 


$ एक सेब रोज खाइए ओर व॑द्य-डाक्टर को कभी 


न बुलाइए यह बहुत प्रचलित कहावतदही इस 
4 त को भली भांति सिद्ध कर्ती है कि सेब स्वास्थ्य 
लिए कितना अधिक उपयोगी है । इस फल में पेट 

ज्ाफ रखने का अद्भुत गुण दहै । यदि खाली पेट 





















































( २४ ) 
दो सेब प्रति दिन खाए जायं तो कभीन कञ्जकी 
शिकायत हो ओर न अग्निमान्द्य की । 
बच्चोको पेचिश मेंभी सेव बड़ा हितकारी 

सिद्ध होता है। 

अमेरिका के आहार विशेषज्ञ डाक्टर जे एच० 
केलाग ने एक जगह लिखा है किसेव के रसम पेट 
ओौर अरतिं के हानिकर कीटाणृओं को नष्ट करने का 
अद्भूत गुणदहे, तथा पेट के वायुविकार में यह्‌ फल 
बड़ा गुण दायक सिद्ध होता है । उन्होने यह भी लिखा 
है कि सेवका रस अंगुरके रस की अपेक्षा कहीं 
अधिक हितकर ओौर शक्ति प्रदान करते वाला 
होता है । 
गव्या तथा वात रोगों के लिए भी सेब बड़ा- 
हितकर है, विशेष ङ्प से उस स्थिति मे जबकि कष्ट 


धयुरिक एसिड' के कुप्रभावके कारण ह हो । ज्वर । 
^ खदु सेब जो बेदाग ओर ताजे हों, लेने चाहिए सेबो 
। के छिलका समेत छोटे-छोटे टुकड़े करके उनकी तौल 
के दूने पानी मे उन्हें डालकर लगभग आधा घंटा तक 
ककर धीमी आं च पर पकाना चाहिए । उसके बाद 
उतारकर मोटे छन्ना द्वारा छान लेना चाहिए, फिर 


कौ तीव्रता को शान्त करने के लिएभीसेब का उषप- 
योग होता है । 

सेब खाते समय लोग अक्सर उसका ऊपरी 
चिल्का छीलकर फक देते है! लेकिन उसको छिलके में 
तथा चिल्के के ठीक नीचे कै गुदेमे विटामिन सी 
चुर मात्नामें होता है। अतः छित्कां सहित सेब 


¢. ) 


खाने वालों को मसूढों से खून निकलने का रोग कभी 
नहीं होता है। केवल विटाभिनसीही नही, सेवके 
गूदे की अपेक्षा सेब के छिलके मे विटामिन ए भी ५ 
गुना अधिक होता है । इसलिए सेब के छित्के को 
छील फंकना बुद्धिमानी नहीं है, अपितु सेब के खाने 
का पूरापूरा लाभ उठाने के लिए उसे मय छिलके 
के खाना चाहिए । 


फास्फोरस ओर लौह तत्त्व प्रधान होने के कारण 


। सेब मस्तिष्क ओर शरीर की मांसपेशियों में शक्ति 
का संचार कर उन्हं सुदृढ बनाता है। 


कच्चे सेब की सन्जी स्वादिष्ट होने के साथ-साथ 


| अत्यन्त गुणकारी होती है । 


सेब से बनने वाल्ञे पदाथ 
सेब की जेली-सेब की जेली बनाने के लिए, 


रस के बराबर की खांड मिलाकर पुनः ५ भिनट तक 






















































































( २६ ) 
पकाना चाहिए ताकि रसजेली कारूप धारण-कर 


ले । जली तय्यार हो जानेपर उसे गरम करिए हृए 


बोतलों मे भरकर रख देना चाहिए । 
यदि जेली बनाने के लिये मीठे सेब लिये जायं 
तो रसमे भिलानेकेलिएरस की तीन चौथाई वजन 


को्खांडही काफी होगी । 


सेब का जं म-अच्छे सेबों को लेकर उनके छोटे- 


 चछरीटे टूक्डेकरले ओर उनके बीज निकाल. दं। 


तत्परचात्‌ उन्हे कलईदार बतंन में रखकर ओर 
उसमें काफौ पानी डालकर पक्वे । टुकड़े जलने न 
पावे । जब वे पक जायं, तब उसमे बराबर की शक्कर 
मिलाकर पुनः २१८० फा० पर पकावे जव तक कि 


` शक्कर ६५-७० % तक न हो जाय । तत्पइचात्‌ गरम- 


गरम इस जम को डिव्नों मेभरकर रख दं। 

सेब का पेय~-दो-तीन बड़े ओर ताजे सेबों 
को लेकर उनके छिल्कों समेत छोटे-छोटे टुकड़े कर 
ले ओर एक तामचीनके बतंन मे रख छोड़ । तत्प- 


 इचात्‌ उसमे आधे नीब कांरस आधे नीबू के चित्कोंके 
छोटे-खोटे टुकड़े तथा थोडा मधु डालें । अब ऊपर से 
करीब ढाई पाव खौलता पानी डालकर सबको एक 


सरपोशसेढंक दे । ठंढा होने पर छान कर पीये । 
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सेव का हलुआ- अच्छे सेव लेकर उनके छिलके 
र बीज. अलग करे ओर पानी मे उबालें 1 उबालते 
क्तं गुलाब-जल भी उसमे डाल देः। जब नरमहो 
वे तो मिश्री या मधु मिलाकर पकावें । जब हलुआ 
नने के करीब हो तो. उसमें जरूरत के मुताबिक छिले 
कतरे हये पिस्ते मिला ले ओर चीनी मिहीकी 
ल में फला दें, सेब का हलुआ तय्यार हो जायगा । 
' सेब का गुलकंद-सेब के फूलों की पत्तियां १ 
ओर मिश्री २ सेर एकत्र करें । मिश्रीकोदरदरा 
बनाकर फिर पत्तियों ओर मिश्री को हाथों से अच्छी 
तरह मलकर काव या चीनी के बर्तन में डालकर ४० 
देन धूप मे रख दे ओरं रोज हिला दिया करे, सेब 
गुलकंद तय्यार हो जायगा । 


सेब-चिकित्ा 
^ अनिद्रा रोग-निद्राः नाश.होने की. अवस्थामें 
सेब का मुरञ्वा सेवन करने से निद्रा आने लगती है । 
सेव का मुरन्बा इस तरह बनावेः- | 
मीठे सेब लेकर उनके बीज निकाल दें ओर 
छिल्के छील डाले । तत्परइचात्‌ उन्हं गोल-गोल फाँकों 
विभाजित करदं । अब एक एलामल देग मे आधा 
































































































म्न - 























( २८ ) 


भाग जल भरकर देग कै मह॒ पर साफ-स्वच्छं कपड़े 
का एक टुकड़ा बधे ओर उस पर सेब की फक रख- 
कर उन्हें किसी ढक्कनसे बंद कर देओौरदेग के नीचे 
आग जलावे ताकि सेव की फक पर भापलगे भौर 
वे नरमहो जायें । नरमहो जाने पर फाँकों को देशी 
चीनी (खंड) के पाकमें डाल दं। यदि दूसरे दिन 
पाक पतला रहे तो फ़ँकों को अलग करके फिर पाक 
बनावे ओर उसमे फकों कोडालदं। यहीसेब का 
मुरन्बा है । 
~ दव्लि व॒ दिमाग की कमजोरी-हदय ओर 

मस्तिष्क के कमजोर होने कौोदशामें सेवका ताजा 
फल रोज नियमित खूप से खाने से विरेष लाभ होता 
है । 

मीठे सेब लेकर ओर छीलकर उनकी फक कर 
डाले । तत्पश्चात्‌ उन्हें किसी शीशे या चीनी मही 
कीप्लेटमे रखकर रातभर किसी रएेसे स्थान पर 
रखे जहां चन्द्रमा की किरणें ओर मोस पडती हो । 
प्रातःकाल नाइते मे उन फकिंकोले कम से कम एक 
या डेढ मास । सेवका मुरन्बा भी इसमे उपकारी 
होता है । 

नेव्र-पीडा-सेब को सिल पर पीसकर ओर 


4 


1 


( रद} 


सकी पुल्टिस बनांकर दुखती आंख पर बाधने से 
खों की पीडा शान्तहो जाती है । 


बच्चों को पुरानी पेचिश-एक मीठे व पके सेब 


#ि पकाकर तथा उसे मसलकर हलुआ-ज॑सा बना 


ओर उसे रोगी बच्चे को खिलावें। एेसाकरनेसे 


=घटोमेही पेचिश का कष्टदूरहौ जातादहैओौर 
स हलुए को कुछ दिनों तक सेवन करने से पेचिश 
# बीमारी जड-मूल से चली जाती है। 


कोध अधिक आता हो-तो नियमित शूप से 
प्रातःकालएकयादो ताजे सेब खायं, धीरे-धीरे 


वभाव नम्र होता जावेगा ओौर कुछ ही दिनोंमें 
#िध का आना समाप्त हो जावेगा । 


मलेरिया व याहइफायड-सेब का विधिवत सेवन 


लेरिया व टाइफायड मे लाभकारी सिद्ध होता है। 


चित्त-घ्रम व घबराहट-शरीर की जीवनी शक्ति 
कमजोर हो जाने से भय, श्रम ओर घबराहट 
उपद्रव प्रकाश में आते हैँ । इन अवस्थाओंमे 


बर के शरवत का सेवन रामबाण ओौषधिका काम 
रता है । सेब का शरवत इस तरह बनावे :- ` 
 मीटठेसेवों का बीजव छिल्का दूर करके उन्हँ 


कूट ले, फिर गुनगुने पानी के साथ उबालें । 

































































( ३० ) 
जब चौथाई पानी शेष रहे, तब उसमे आठ्वां भाग 
कागजी नींबू का रस मिलाकर देशी चीनीया भिश्रो 
के साथ चाशनी बना लें ओर २ तोलेकीमात्रासे ` 
सेवन करं । ॑ 


वातोन्माद--एक.खद सेब का रस॒ निचोड़्‌ कर 
उसे धीमी आंच पर थोडा गरम कर ले । तत्पश्चात्‌ ¦ 
उसमे देशी खड या शहद डाल कर सेवन कर. 
वातोन्माद धीरे-धीरे दूर हो जायगा । 

बेहोशी--मीठे सेब का रस निचोड कर ओर 
उसे धीमी आंच पर थोडा गरम करके रोगीको 
पिलाने से बेहोशी में लाभ होतादहे। 

अधिक प्यास लगना-एक सेव को टुकड़े टुकड 
करके ओौर कुचल कर उसका रस निकाल लें; फिर 
उसमे ३ तोला के लगभग पानी मिलावे मौर रोगी 
को पिला दं, उसका तुषाधिक्य (अधिक प्यास लगने 
का) रोग शान्त हौ जावेगा । 

गुदं का दर्द-गदं के ददं मेसेव का सेवन मुफाद 
होता ह । । 
खनके दस्त-पोस्ताके दानो के काठ मेंसेव 
काशरबत मिलाकर पीनेसे खून के दस्त आने बद 
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' होः जाते दै । सेव का शरबत बनाने का तरीका ऊपर 
। लिखाजाचूकाहै) | 


किच्छ का विष--पेबं के ताजेरसमे. ४ रत्ती 


। कपूर घोलकर पिलाने से बिच्छू का विष उतर जाता 
। टै । यदि एकंबारमे न उतरेतो आधे-आधे घंटेबाद 
। २-३ बार पिलाना चाहिए । 


पित्तोन्भाद--पेव के शरबत मे अन्सज से क्राह्यी 


| | बूटी का चणं मिला कर पिलाने से पित्तोन्माद दूर हौ 


जाता हे) 
लांसी--पके हुए सेब के रसम मिश्री मिलाकर 


| पीने से.सूखी खासी मिटतीहै। 


कं--कच्चे सेब के रस मे सेधा नमक मिलाकर 


। पीनसे कं. होना बन्द हो जाता है 


आग से जलना-आग से जले हुये स्थान पर 


। सेव के पत्तों को पीसकर उका लेप लगनेसे लाम 
 होताहं। | 


ओतो के कीडे--भना हुआ सेब सेवन करनेसे 


| आतो के कीड़ मर जाते है । 


 राजयक्ष्मा--इस रोगमे सेब का सेवन चमत्कारिक 


प्रभाव दिखलातः है । 


जीणं ज्वर, जीण ओंँब, तथा जीणं रक्त विकार 
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आदि--इन रोगों में सेब का कल्प करने से निरदिचित- 
ङ्पसे लाभ होता है। रोगी को दूष अनुक्‌ल पडतो 
प्रातः-सायं दघ देवे ओर दोपहर को सेब । जिनको 
दूध अनुक्ल न पड़ता हो उन्हं दूध कौ जगह गाय के 
ताजे ओर मीठे दही का मट्ढा लेना चाहिए 


४ संतरा 
तरा को संस्कृतम नारंग, नागरंग, त्वक्‌सुगंध 
तथा मुखप्रिय ; हिन्दी, मराठी व गुजराती मे नार गी 
नौरंगी, संतरा, तथा नारिगः; बंगलामे नारेगा लेब, 
तथा कमला लेव; अंग्रेजी में चाइनीज ओरेज 
( (1110 €8€ 0181126 ) कामन ओौरेज ( €01711710 
072८} ; तथा ल टिनमेंसाइटस ओरंटियम (लधणञ 
2797६ प१) तथा साइट स वल्ग रिस (ल ध्ण३ र्णाटरण5) 
कहते हें । 
संतरा मानव के लिये एक अत्यन्त उपयोगी ओर 
उत्तम फल है । जाडे के दिनों मे इसको खूब बहार 
रहती है । यूरोप की जनता ने इस फल को 'स्वर्णंसेब 
कानामदे रखा है। कृ लोग चीन को संतरे का 
जन्मस्थानं मानते हैँ । भारत, भूमध्यसागर के तटवर्ती 
प्रदेशों, तथा पदिचमी देशों में यह्‌ फल प्राचीनकाल 
से पाया जातां दहै। 








( ३ द ) 


संतरा एक उत्तम भोज्य पदाथं तो है ही, इसके 


अलावा इसके वृक्ष, पुष्प ओर चछिल्के से इर निकाला 
। जाता है । सूखे छिलकों की बहुत सी ओौषधिरयाँ बनाई 
जाती है ओौर विविध प्रकार की मिठाइयां भी । 


दूसरी सदी में फिलस्तीन, मिश्र ओौर लेबनान 
मे बडे परिमाणमेसंतरापदाहोने लगाथाओौर इस 
फल के बडे बडे बाग लगे होतेये। इसीःकालमें 
दक्षिणके देशों मे भी संतरा पैदाहोनेलगाथा। 
स्पेनमें संतरा सातवीं सदीमें पहुंचा 1स्पेनसेही 
कोलम्बस संतरे को नई दुनियामे सन्‌ १४४६३मेले 
गया ! १७ वीं सदी में संतरे का बीज पहले पहल 
फलोरिडा पहुंचा । इसके बाद तो दक्षिण अमेरिका, 
दक्षिण ` अफरीका ओर अस्टेलिया मं इसका बाग 


+ लगाया जाना एक साधारणसी बातहौ गयी 


। एक खास बात संतरे के सम्बन्ध मं यह है किं 
। आम, केला, सेब, पपीता ओर टमाटर आदि, पेड़ से 
। तोडने के बाद कृत्निम ढंग से पकाये जाते है, लेकिन 
संतरा पकता है केवल पेड पर ओर जब यह्‌ पक 
' जाता ह तभी तोड़ा जाता है, पहले नहीं । यदि संतरा 
। हरा नहीं है तो समक्षना चाहिए कि वह पेड का 


















































( ३४ ) 
पका है भले पेड पर पकने मे उसे ४-६ महीने 
लग जायं । 


वसे संतरे के पकने का समय शरद ओर हेमन्त 
ऋतु है, परन्तु इस वैज्ञानिक युग में संतरे कौ नस्लों 
का इतना अधिक विकासहोगयादहै कि वषं के किसी 
भीमास मे ओर कभी. भी संतरा उपलब्ध हो 
सकता है . 

स्वास्थ्यवर्धक शुण 

संतरेमे एक साथ २३ स्वास्थ्यवद्धंक गुण 
विद्यमान हैँ । किसीभी रोग की दशा में जब ओौर 
कोर खाद्य पदाथं ग्रहण नहीं किया जा सकता, संतरे 
का रस धड़ल्ले से श्रहण किया जाता है जो आङचयं- 
जनक रूपमे न केवल रोगी शरीर मे ताजगी लाता 
है ओर ताकत बनाये रखता है, बल्कि वह्‌ रोगके 
लिये उपकारी भीः सिद्ध होताहै। इसीलिये लगभग 
सभी रोगोंमें इसे बिना खटके ओर बिना किसी 
खतरे के दिया जाताहै। 

आयुर्केदानुसार संतरा, शीतल, बलवद्धंक, अम्ल व 
मधुर, मूत्रल, विषघ्न, रुचिकारक, सुस्वादु ओर क्षृधा- 
वद्धंक्र होता है, तथा तृष्णा, ज्वर, वमन, रक्तपित्त, 



















| ( ३५.) 

्रतिसार, कृमि, पाण्ड्‌ आदि रोगों का नाशक होता है । 
रह सौन्दयं को बढानेवाला, हदय को प्रिय, भोजन को 
वरचानेवाला, रस, रक्त आदि धातुओं का पोषण करने 
ला, रक्त को प्रवाहित करनेवाला होता है । 

भोजन पर भोजन कर लेने पर भी संतरा उसे 
शीघ्र पचाकर किसी प्रकार का विकार नहीं उत्पन्न 
ने देता । 

। मीठे अथवा खटभमिदट्‌ठे संतरे का रस गुरु" दुष्पाच्य 

ौचक ओर वातनाशक है! यथा :- 

(अम्लं सुमधुरं ह्यं विशद भक्तरोचनम्‌ । 

, वातघ्नं दुज॑रं प्रोक्तं नागरंगफलं गुर ।1'" 

। (६४ | -सु०सु० ज० ४९ 
। अपक्व कच्चा संतरा अत्यम्ल, कफ़, पित, एवं 
आमवधंक, दुजं र, सारकं, अति उष्ण तथा वातहर 
होता है । 

। संतरा हृदय रोगों, वात विकारो, तथा उदर के 
दोषों को दुर करनेमें विशेष रूप से उपकारी होताहै। 
य आदि छाती के विकारो मे लाभकारी है। 
्ैट के रोगियों को सवप्रथम इस फल का प्रयोग कर 
सके बाद अन्य खाद्य पदाथं लेना लाभकर होता है, 
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संतरा के गदे की ऊपर की सफोद क्लिल्ली जल्दी 
नहीं पचती, इसलिये संतरा खानि के पहले उसे निकाल 
फेकना चाहिए । भोजन करलेने के बादसंतरेका ` 


सेवन करना स्वास्थ्यवद्धेक है । 


इसके रस में विटामिन ए जौर बी साधारणमात्रा | 


मे, तथा सी विेष परिमाण में पाया जाता है । अतः 


इसका सेवन शरीर की प्रतिकारात्मक शक्ति को | 
बढाता है। वाह्य दूषित जीवाणृओों कौ विकारात्मक | 
णक्ति कां प्रतिकार करने में यथेष्ठ सहायक होतार, 


इसके सेवन से संक्रामक रोग सहसा नहीं होने पाते । 
रासायनिक विश्लेषण 


संतरा के रसमें शकंरा,लुजाब, सादइट्िकं एसिड 


साइटेट आफ पोटाश २.३% होता है । ताजे फल के ' 


चित्के मे व पुष्प में एक प्रकार का हल्का पीला, 


सुगन्धित कड आ एवं उड़नशील तेल होता है। जिसे ` 
'निरोली' कहते है । फल के चछ्ित्के मे एक प्रकार का 
ओर स्थायी तेलं पाया जाता है, जिसमें सर्पीन, 


लाईहमोनिन, हेस्पीरिडीन तथा ओौरेशियामेरिन नामकं 
तत्तव घले मिले होते हैँ । इसके अतिरिक्त टेनिन वक्षार 
४५ प्रतिशत होते है । ` 8: 
















( ३७ ) 
मास्या, नारंगी, मोसम्मी 


माल्टा, नारंगी, मोसम्मी, संतरे की जातिकेही 

है ओौर गुणधम में प्रायः संतरे से मिलते जुलते 

। केवल स्वाद में कुछ मामूली अंतर होता दहै। 

रगी प्रायः कुं खटमिट्ढी होती है, मोसम्मी मीटी 

होती है, पर संतरा खटमिदट्ठां गौर पूणं मीठा दोनो 

ता है। कहीं कहीं की नारंगी भी पणं मीठो 
गेती है । 


फलों के ओर पेडों के आकार भेद से माल्टा 
त्तारगी, मोसम्मी, तथा संतरामें भी बहुत थोडाही 


अन्तर होता दहै। इन सब कारणोंसे माल्टा, नार गी 


तथा मोसम्मीका अलग अलग वर्णन नहीं किया गया । 


संतरा से रोग-निवारण 


। कोष्ठबद्धता- प्रातःकाल नित्य-क्रिया के पर्चात्‌ 
। दो बड़े रसदार संतरां का स्वरस निचोड कर ओर 
। उसमे थोडा ताजा ठंढा पानी मिलाकर पीते रहने से 


थोड़े ही दिनों मे पुराने से पुराना कोष्ठबद्धता रोग 
दूरहो जातादहै) 
इन्पलुएंजा-इस रोग मे संतरे कास्वरस पा नी 



































(. ॐ.) 
मिलाकर दिनम ३-४ बार पीनेसे बड़ा लाभ होता 
है । जहां पर इन्फ्लुएंजा की बीमारी फली हो वहाँ के 
लोग यदि नियमित रूप से रोज संतरे के रस का सेवन 
करते रहं तो वे इन्फ्लुएंजा की बीमारी से बचे रह 
सकते हें । इस रोग की अवस्थाओं मे संतरा लाभप्रद 
एवं सेवनीय हे । 


हिस्टीरिया-हिस्टीरिया से पीडित युवा स्त्रियों 
कोशीध्र लाभ पहुंचाने मेसंतरेका सेवन जादू जसा 
प्रभाव दिखाता है। 


ज्वर-संतरेकेरसमेप्रोरीन का अंश नाममात्र 
काहोने से यह्‌ ज्वर के रोगियों के लिये पथ्य ओौर 
दवा दोनों है। इसके सेवनसे ज्वर से होने वाले 
उपद्रव शान्त रहते है । 


सभी रोग-संतराके मौसम में संतरेका कल्प 
धारोष्ण गायके दूधके साथ करनेसे दाति के हिलने, 
पायरिया, मन्दागिनि, क्षीणता, अनिद्रा, पुराना खाँसी, 
नेर रोग, वमन, पथरी-रोग, तथा यकृत-विकार आदि 
मे बड़ा लाभ होता है। कारण, संतरा विटामिन 'सीः 
को भण्डार -होताहै ओर विटामिन सी'रोगोंको 


( ३६ ) 


+ षकर पेट एवं रक्त के रोगोंको दूर करने में 
तीय है । 


॥ ॥ |॥ : ५ | 


खजली-संतरे के रस का सेवन करने के साथ- 


षाथ संतरे के छिल्कों को सिल पर पानी के साथ 


कर शरीर पर मलनेसे शरीर की खजली बहुत 


ल्द दूर हो जाती है, 


हैजा-संतराके फल को किसी साफ जगह्‌ःपर 


रखकर उसे सुखने दे । कुखं दिनों बाद उसमें सूख जाने 


उसे जल के साथपीसकर चने के बराबर गोलियां 
किर रख लं । जब क्ििसीकोरहैजादहो जाय ओर 
# कं ओर दस्त होनेके कारण बेचन हो तब ५से 


° गोलिर्यां उसे खिला देने से तुरन्त लाभ होता है । 


संतरा कौ एक जात्ति कमला नेब्र्‌ का प्रयोग 


4 दि सतराको जगह कियाजाय तो लाभ ओौरभी 
ल्दी एवं उत्तम हो 


जहां हैजा फला हो वहं रोज संतरे का शबंत 


| वन करने से हैजा होने का डर नहीं रहता । ` 

। टाइफायड-इस रोग मे ज्वर जब से आरम्भ 
है तभी से संतरे का रस पिलाते रहने से आगे होने 
ले दस्त, खासी, निमोनिया आदि नहीं होने पाते । ` 
। पुराना मलेरिया--संतरे के ढाई तोला रसम 
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चिरायते का एक तोला अक मिलाकर रोजं कृं दिनों 


तक पीते रहने से पुराना मलेरिया रोग दूर होकर 


शरीर सशक्त हो जाता है । | 
सर्दी, खाँसी, जुकाम--जाडों में गरम जल के 


साथ, ओर गमियोंमेष्डे जल के साथसंतरेकारस 
मिलाकर पीने से सर्दी, खस, जुकाम मे लाभ 


हता है। 

स्त्रियों के गर्भावस्था के उपद्रव --डाई तोला 
संतरे के रस में शुद्ध मधु मिलाकर दिन मे ३-४ बार 
पीनसे गर्भावस्था में होनेवाले अतिसार, वमन, तथा 
अपच आदि सारे उपद्रव शान्तहोजातेहै। 

बालकों कै पेट के रोग--बालकों के. अतिसार 

तथा अन्य उदर-विकारों पर संतरे के रस में समभाग 
रुद्ध ताजां जल मिलाकर थोडे-थोडे माता के दूध 
अथवा गोदुग्ध के साथ ३-३ घटे के अन्तरसेदेनेसे 
अवश्य लाभ होता है। 

बालकों के नाडी विकार आदि मे--यदि बालक 
के शरीर मं रक्त की कमीदहो, उसे सूखा रोग होः 


अथवा अन्य कोई रोगो तोसंतरकेरसकेसाथ 
समभाग अंगूर काताजा रस मिलाकर सेवन करना 


चाहिए । 








( भ्म) 
बच्चों के दत निकलने की तकलीफे-- वच्चो के 


जब दूध के दाति निकलने को होते हैँ तो कडइयों को उन 


दिनों कं, दस्त ओौर ज्वर आदि उपद्रव सताने लगते ` 
है । उनके निवारण के लिये बच्चों को संतरे का रस 


। थोडा गरम करके सुहाता-सुहाता पिलाते रहना चाहिए । 
 एेसा करना विशेष उपकारी होता है । 


उदर-पीडा-जिस किसी केभीपेटमें दर्दहो 
उसे चाहिए किदो तोले संतरेके रस मे अन्दाज से 


| भूनी हई हींग मिलाकर पीले, तत्काल लाभ होगा । 


अजीणं-संतराके पावभर रसम थोडा सा 
काला नमक वसोठका चर्णं मिलाकर अथवा सधा 
नमक व काली मिचं का चृूणं मिलाकर कु दिन 


। सेवन करने से अजीर्णं निर्मूल हो जाता है। 


अम्लपित्त-यह एक भयानक उदर रोग है। 


। इसमे कुछ पेटमे डालतेहीकंहां जातीदहै, दूध भी 
। नहीं पचता, खदरी उकारं अती हैँ ओर कठव छाती 
। मे जलन होती मालूम देती है । इस रोग में संतरे के 
रस मे थोड़ा भूना हृभा जीरा का चूर्णं व सेधा 
। नमक मिलाकर पिलाने से खराब से खराब अम्लपित्त 
 रोगमें लाभ टहोताहै। 


कम दिखाई देना-संतरे के रस मे कालीभि्चं 














1, , 
क्रा चणं मिलाकर लेते रहने से धीरे धीरे आंखों से 


कम दिखाई देने का दोष दूर हो जाता हं । ५ 
`: कुमि रोग~-संतरा के छिलके के काठे मे भुनी 


हई हींग ओर थोड़ा नमक मिलाकर पीने से लाभ 


| होता है । 


क करना-संतरे के चिलकों काया संतरा-वृक्ष 
क्षी जाल का चूर्ण शुद्ध मधु के साथ थोडा थोड़ा चाटने 
ते कँ करने की शिकायत दूर हो जाती है । 
दस्त होना-संतरा के वृक्षका चिल्का सूखा व 
समभाग मुनक्का के बीजों कौ लेकर, दोनों को जल 
ङ्के सायं घोटकर रोगी को पिला दे, दस्त हीने बंद 
हौ जायेगे । 
--हकीम मुहम्मद अब्दुल्ला साहब 
कौडा-फन्सी-संतरे के ताजे छिलकों को फोडा- 
फन्सी पर । रगडने अथवा उनको पीसकर लेप लगाने 
न लाभ होता है। ध : 
` ` दाद-संतराके छिल्कों को पीसकर पृट्टिस बनाव 
र दादं की जगह को खजला कर उस पुर्टिस का 
उस पर बध दे । एेसा रोज करते रहने से कु ही 
दिनों मे दाद ठीक हो जायगा । पट्टि रोज रोज नर 
बनाकर बधनी चाददिए । 
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 आआाई-महासे-संतरा के छिल्कों का महीन चूणं 
गुलाब जल मे मिलाकर ज्ञादं-मृहसो परलेपकरेया 
केवल ताजे छित्के को उनपर रगड़, सादरं मुसि साफ 
हो जायंगे । | 
इस प्रयोगसे चेचकके दाग भी कुछ ही दिनो 
भंदूरहोजातेदै। ॑ 
|  भिरगी-संतरा के आध सेर तजञै फूलों को, 
 कलईदार बतेन मे सायंकाल के समय ४ सेरपानीमें 
। भिगो दे । प्रातःकाल भवके वारा १३ सेर अकं खींच- 
कर बोतलों मे सुरक्षित रख ले ओर मिरगी तथा अन्य 
स्नायु विकार वाले रोगियों को रोज ३ तोला की 
मात्रा मेँ सेवन करावें, लाभ होगा । 
 जीणं-वुक्क-शोथ-इस रोग को अंग्रेजी मे क्रानिक 
नेफराइटिस कहते है । इसमे संतरे का कल्प बड़ा 
उपयोगी सिद्ध होता है । कल्प इस तरह करेः-- 
प्रथम दिन केवल एक पाव संतरे कारस ४ रत्ती 
। सेधा नमक मिलाकर दोपहर को पिलावें । दुसरे दिन 
डेढ पाव ओर तीसरे दिन २ पाव । इस तरह रोज 
ओधघपाव रस बढ़ाते हुए ३० दिन सेवन करें । नमक 
की केवल १-१ रत्ती मात्रा ही प्रतिदिन बढ़ावें। 
'भर्थात्‌; नमक केवल अख्चिको मिटानेकेलिएुरस 
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के स्वाद को बढाने के लिए ही मिलावें अन्यथा नहीं 
मिलाना ही अच्छा है, क्योकि शोथ के रोगी को नमक 


देना जित है । कल्प के दिनों मे अन्न आदि कालेना 


एकदम बंद रखे । १ मास के बाद कल्प कौ समाप्ति 
के आगेभीसंतरे का रसलेनाजारी रखना ठीक 
होता है । फिर भोजनारम्भ के दिन सवंप्रथम मृग की 
दाल का पानी लें । उसके बाद धीरे-धीरे साधारण 
भोजन पर आ जावें। 

इस कल्प के विधिवत्‌ करने से वुक्क-शोथ के 
अतिरिक्त मन्दाग्नि,उदरलूल तथा पूरे शरीर का शोथ 
भी भिटतादै। 

 --'वक्ष-विज्ञान' पुस्तक से 

गरीष्म काल की उयाकरूलता-गभियों मे जब गर्मी 
की तीव्रता से मस्तिष्क अशान्त हो उठ्ताहै. ओर 
व्याकुलता बढ़ जाती है उसकी शान्ति के लिए संतरे 
कां शबंत बडा लाभदायक सिद्ध होता है 1 शबत इस 
तरह्‌ बनादएः- 

आध पाव संतरे के रसमें ४१ पाव खाइ मिला- 
कर पकाववें । जब शर्बत की चाशनी हो जाय तब आच 
पर से उतार करठंढाकर ले ओर शीशियों मेभरकर 
रख लें ओर गमियों मे २ तोले तक की मात्रां मेजल 





(४) 


भ मिला ओर शबंत बना सेवन करे तो ग्रीष्म काल 


। को व्याकुलता मिटं। 


जलोदर-इस रोग मे संतरे का सिकजबीन 


। बडा लाभ करता दहै। सिकजबीन इस तर्‌ 
 बनाइणए्‌ । 


१५६सेरसंतराके रस मे कासनी की जडकी र 


तोला छाल, तथां कंकड़ी कै बीज व खीरा के बीज 
का चूर्णं, प्रत्येकं १११३ तोल्ला मिला दें ओर रात भर 


गगा पड़ा रहने दें । प्रातःकाल उसे धीमी आच पर 


। घटाकर पकविं। जवं १ सेर बच रहेतो छानकरप१ 
` सेर षाड ओर १ पाव सिरका मिला पुनः पकावें। 


२तोला की मात्रासे यह सिकजबीन रोगी 


§ कोद | यह्‌ जलोदर के भलावा तेज ज्वर के लिए 
। भी उत्तम ६ै। 


--“धन्वन्तरि' कवं० वि 


=. 
०- < 




















॥... 


श्रीमती कमला भागव द्वारा तेजकुमार प्रेस (प्रा) लिण्मेमुद्ित। 


११, 
॥११९६) 
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